ej 


प्रथम संस्करण 2100 प्रतियाँ जनवरी - 2002 


द्वितीय संस्करण 2100 प्रतियाँ मार्च - 2002 
तृतीय संस्करण 1800 प्रतियाँ अक्टुवर - 2003 
चतुर्थ संस्करण 3000 प्रतियाँ फरवरी - 2003 


पंचम संस्करण (संशोधित) 2000 प्रतियाँ अप्रैल - 2003 


साँजन्यसे: NAUNI BHATT 


| 


| Add.: 1057, Gali No. 33, 


D.D.A. Flat, Khanpur, 
New Delhi - 110062 


इस ग्रंथ की प्राप्ति तथा बँटवाने/छपवाने मे सहयोग देने के लिये 


मुझ से सम्पर्क कर सकते है 

'लच्छीराम चौहान (प्रबंधक) 

श्री साईं नाम जाप बैंक निवास : 

साई प्रज्ञा धाम, डी-ब्लॉक, डी-98, साकेत, 


Colçefian offerten Natbortandoo, Rainavrërifëstgjitizedi BOKZangotri 
समय साय॑ 7 बजे से 8.30 बजे तक 


औँ साई कै साई अँ साई हुँकै साई अँ साई हँ साई War 


(श्री साई सन्देश) 


(श्री साई | 
* मातृ देवो भवः॥ ॥पितृ देवो भवः॥ 


भले ही हर बात भूल जाइये, माँ बाप को भूलना नहीं। 
अनगिनत हैं उपकार इनके, यह कभी भूलना नहीं। 
धरती के सभी देवताओं को पूजा, तभी आपको सूरत देखी। 
इन पवित्र व्यक्तियों के दिल, कठोर बन कर तोड़ना नहीं।। 
अपने मुँह का कौर निकाल, तुम्हें खिलाकर बड़ा किया। 
इन अमृत देने वालों के सामने, जहर कभी उगलना All 
खूब TE प्यार किया तुमसे, तुम्हारी हर जिद पूरी की। 
ऐसे प्यार करने वालों से, प्यार करना कभी भूलना नहां॥ 
चाहे लाखों कमाते हो, लेकिन माँ-बाप खुश न रहे dil 
लाख नहीं पर खाक है, यह मानना भूलना नहीँ॥ 
भीगी जगह में खुद सोकर, सूखे में सुलाया qël 
ऐसी अनमोल आखों को, भूल से कभी भिगोना नहीं। 
फूल बिछाये प्यार से, जिन्हें तुम्हारी राहों पर। 


Collider uiteen a मारी 190 सादर क साई. ib remba Bjëshngot 


ऐसी चाहना करने वालों की, राहों के कांटे कभी बनना नहीं॥ 
दौलत से हर चीज मिलेगी, लेकिन माँ-बाप मिलते नहीं। 
इनके पवित्र चरणों के प्रति, सम्मान कभी भूलना नहीं। 
सन्तान से सेवा चाहे तो, सन्तान बनकर सेवा करें। 
जैसी करनी वैसी भरनी, यह न्याय कभी भूलना नहीँ॥ 


हे मेरे मालिक साइँ बाबा, 

मैं बिल्कुल नादान हूँ। में नहीं जानता कि तुझ से 
क्या मांगू। जो तू मेरे लिए उचित समझे वही दे दे 
और मुझे वह शक्ति, भक्ति और बुद्धि प्रदान करो 
कि जो कुछ तू दे या जहाँ और जैसे तू TË उसी 
में मैं खुश TI मुझ मे कोई गुण नहीं कोई मत 
नहीं / मेरे कर्म पाप एवं स्वार्थपूर्ण रहे होंगे। मुझ मे कोई 


अच्छाई नहीं, मन ने मुझे बुरी तरह माया जाल 
sd $| मझ जैसे -पापी के लिए हे मेरे 


a 
da Ga इँ साई er हूँ साई हैक साई ईँ साई 
BRS Nh SS 52:55 SS Pn 
मालिक, तेरे चरणों के सिवाय और कोई ओट नहीं RI 
रहम कर और मुझे अपनी शरण में ले लो। 
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना दास वना ले 

ताकि मै तेरा हो जाऊं और तू मेरा हो जाये। 


साईं सेवक 


(साई भक्तों से नप्र निवेदन, 


साई नाम (हरिनाम) एक ऐसी चिन्तामणी है जिसका छल कपट 
रहित होकर जाप करने से संसार के सव भोग भी योग बन जाते हैं। 
इससे भक्तों के भय और चिन्ता का निवारण होता हे। उन्हें परम 
आनन्द और परम सुख के साथ साथ भगवत्‌ कृपा की भी प्राप्ति 
होती है। | 7 
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औँ साई ड्र साई कक साई हँ साई अ साई टँ साई क साई 


'ऐसी चाहना करने वालों की, राहों के काटे कभी बनना नहीं॥ 
दौलत से हर चीज मिलेगी, लेकिन माँ-बाप मिलते नहीं। 
इनके पवित्र चरणों के प्रति, सम्मान कभी भूलना नहीं। 
सन्तान से सेवा चाहे तो, सन्तान बनकर सेवा करें। 
जैसी करनी वैसी भरनी, यह न्याय कभी भूलना नहीं॥ 
(प्रार्थना) 
हे मेरे मालिक साइँ बाबा, 
मै बिल्कुल नादान हूँ। मै नहीं जानता कि तुझ से 
क्या मांगू। जो तू मेरे लिए उचित समझे वही दे दे 
और मुझे वह शक्ति, भक्ति और बुद्धि प्रदान करो 
कि जो कुछ तू दे या जहाँ और जैसे तू रखे उसी 
में मैं खुश रहूँ। मुझ में कोई गुण नहीं कोई भक्ति 
नहीं / मेरे कर्म पाप एवं स्वार्थपूर्ण रहे होंगे। मुझ में कोई 
अच्छाई नहीं, मन. ने मुझे बुरी तरह माया जाल मैं 
PUT दिया है। मुझ जैसे पापी के लिए हे मेरे 
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साई Gt क साई॑ क साई एँ साई॑ हँ साई Wark 


हँ साई हूँ साई War Gwm ईँ साई Ba Ba 
मालिक, तेरे चरणों के सिवाय और कोई ओट नहीं RI 
रहम कर और मुझे अपनी शरण में ले लो। 
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना दास वना ले 
ताकि में तेरा हो जाऊँ और तू मेरा हो जाये। 


i साई नाम (हरिनाम) एक ऐसी चिन्तामणी है जिसका छल कपट 
रहित होकर जाप करने से संसार के सब भोग भी योग बन जाते हैं। 
इससे भक्तों के भय और चिन्ता का निवारण होता है। उन्हें परम 
आनन्द और परम सुख के साथ साथ भगवत्‌ कृपा की भी प्राप्ति 
होती है। 


solleciti साई atësë sjan हिड साईत dip rita ir साई 0 हुँ bagot 


-n 
Ka अदु साई en ले साई ल साई ले साई rt Mat साई Da हँ साई कँ साई कँ साई 


अतः निजि अनुभव के आधार पर ही में प्रस्तुत ग्रंथ “श्री साईं 
कष्ट fart” अपने परम कृपालु और प्रातः स्मरणीय पूजनीय गुरु ` 
देव “स्वामी प्रज्ञानन्द” जी की प्रेरणा व श्री साई बाबा जी की विशेष 
कृपा से आप भक्तों के लिये संकलित करने में समर्थ हुआ qi मेरा 
पूर्ण विश्वास है कि यह ग्रंथ हम सब के लिये जीवन में अति 
उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें मेरा कुछ नहीं है बल्कि गुरु कृपा एवं 
सदगुरु साईं कृपा का ही प्रसाद है। 


इस पवित्र ग्रंथ का श्रद्धा से जाप करने, करवाने एवं छपवाने में 
आर्थिक सहयोग देने से भक्तों के कष्ट, वाधा और दुखों का निवारण 
शीघ्र हो जाता है। इस ग्रंथ को साईं भक्तों के लिए भक्तो के सहयोग 
से ही छपवाया, जाता है। इस ग्रंथ की प्राप्ति एवँ अधिक से अधिक 
भक्तों तक पहुँचाने तथा छपवाने में आर्थिक सहयोग के लिये मुझ से 

सम्पर्क करने की कृपा करें। 
े सहयोग के लिये धन्यवाद 


WBR EG स कपार सार शसा 


AUT BREA EHL प स € 


dë अँ साई हँ साई अँ साई Was Sa ईँ साई 
श्री साई कष्ट निवारणी 


३ शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानन्दाय 
धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्‌। (पाँच वार जाप करें!) 


dh साईं, शिरडी साई, जय जय साई। (पाँच बार जाप करें!) 


सद्गुरू साईं नाथ की वन्दना 
करते है सभी सहित आनन्द। 
बाबा कृपा दृष्टि करते रहो, 
तुम हो परम सच्चिदानन्द। (1) 
प्रशम नमन करूँ पारब्रह्म को, 
नारद शारद NTI 
हाथ जोड़ कर विनति करूँ, 
हे गौरी पुत्र गणेश। (2) 


: Eer 
olsan ofhet vie साईं! इस, हित साई aeaieo anang 


da साई Sa Sa Ont Su Gi 
करके गुरु सत्गुरु की वन्दना, 
करूं मैं चरण कमलो का ध्यान। 
साई सफल करो इस ग्रथ को, 
देकर शाक्ति भक्ति सच्चा ज्ञान । (3) 
पलको की मेरी पालकी मे, 
आन बसो मेरे साईं राम। 
हृदय का सिंहासन है खाली, 
आकर det मेरे साईं राम। (4) 
जग में हमारा कोई नहीं, 
सभी ग्रंथ सन्त यह बताये। 
सादा जीवन सच्ची करनी और, 
साई सिमरण ही पार लगाये। (5) 
किये जा सिमरन बन्दे साईं का, 
अगर तुमने मुक्ति को पाना है। 


Collect - 2) है FK 
ol pion or ण छट 
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më हँ साई इ साई Ort at है साई झै साई 
यह घर तो पराया है भाई, 
इसको छोड कर जाना है। (6) 
मत लगा प्रीति विषयों में, 
इनमें वृथा जन्म गंवाना ŽI 
मिला है हीरा जन्म अनमोल, 
जो फिर हाथ नहीं आना ët (7) 
तोड दे संसार के बन्धन, 
लग जाओ करने साई भजन। 
नहीं किसी ने काम आना है, 
साईं नाम ही तेरा ठिकाना है।. (8) 
यह बस मतलब का जमाना है, 
किसी ने भी नहीं संग जाना है। 
किये जा सिमरन बन्दे साईं का, 
अगर तुमने मुक्ति को पाना है। (9) 


७) 
E afana 


Es 
अ साई औँ साई॑ डँ साई अँ साई erk dë इँ साः 


शरण आ जाओ साईं की, 
तुम्हें कभी धोखा नहीं होगा। 
यू ही जीवन बीत जायेगा, 
फिर कभी मौका नहीं होगा 1 (10) 
साईं जी-को समर्पित करता हौँ, | 
मै अपनी भावना के फूल। 
तुम मेरे प्राण हो साईं, 
मै' तेरी चरणों की धूल। (11) 
मन में तेरी मूरत समाई है 
हर पल क्षण महिमा गाई है। 
साई बाबा बडे ही निराले हैं, 
बाबा सबके ही रखवाले हैं। (12) 
सभी नामों से बढ कर, 
है प्यारा नाम साईं का। 


ad 
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द साई खदँ साई हुँ साई कँ साई इँ साई इँ साई छँ साई 


बे सहारो का इस संसार मे, 
बस केवल सहारा साईं का। (13) 
साई ही माँ काली, साईं ही चण्डी, 
साई तेरा ही नाम आदि भवानी। 
साईं ही दुर्गे माँ, साईं ही अम्बे, 
साईं तेरा ही नाम है राधेरानी। (14) 
साईं शारदे माँ, साई ही ललिता, 
साई तेरा ही नाम माँ कात्याणी। 
नाम :लेकर तेरा साईं मैया, 
पार हो गये लाखो प्राणी। (15) 
साई ही राघव, केशव, शंकर महान है, 
साईं ही मुहम्मद, ईसा और हनुमान ÈI 
साईं ही बुद्ध, नानक और महाबीर है, 
साईं ही दिगम्बर, पैगम्बर और कबीर ÈI (16) 


SJETETËTITITET” 
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Om On Ow $ साई इ साई इँ साई B 
साई है करूणा के भडार, 
जिनकी महिमा है अपरम्पार। 
साई है सब सुखो' के धाम, 
उनको मेरा कोटि-कोटि प्रणाम । (17) 
साईं हँ पिता हमारे, 
और माता है अम्बेरानी | 
इन्ही के आशीर्वाद से मिली, 
है हमको यह जिन्दगानी । (18) 
साई इस भवसागर मैं, 
हम दीन दुखी $ ari 
साईं नाम एक जहाज भाई, 
साई भजे सो पार उतारे। (19) 
नाथो के नाथ है साईं, 
दीनो के दीनानाथ हे साई। 


ollection of Late Arjan Nath Handf®), Rainawari. Digitized by eGan of Late Arjan Nath Handigj, Rainawari. Digitized by eGangot 
अ साई अ साई है साई झै साई ध साई ईँ साई ल साई 
aD SR spe SN अल 


da हुँदै साई हैँ साई Mart ark झैँ साई War 


भक्तों की झोली भरते हें साईं, 
खुद खाली रहते हैं साईं । (20) 
तुम शिरडी वाले बाबा साईं, 
सबका भला करने वाले हो। 
हिन्दु मुस्लिम सिख ईसाई 
सभी के तुम रखावाले हो। (21) 
शिरडी की पावन धरती पर 
जो भक्त साईं दर्शन को जाते है। 
सौ कदम बढ कर साईं, 
अपने भक्तों को गले लगाते है। (22 
सबको मिलता प्यार यहाँ, 
इच्छित फल भी यहीं पाते है। 
हिन्दु मुस्लिम सिख ईसाई सभी, 
अपनी श्रद्धा के फूल चढाते E (23) 
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nt ee 
है साई anë अँ साई डँ साई डँ साई हँ साई अ साई 
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तेरी दया करूणा के बाबा, 
सारा जग गुण गाता है। 
शरण में तेरी आकर बाबा, 
हर प्राणी सुख पाता है। (24) 
साई भक्ति अहंकार का, 
सचमुच करती है नाश। 
मोह ममता का भेदन करे, 
नाश करे कर्म पाश । (25) 
क्या साधू क्या सन्त गृहस्थी, 
क्या राजा और क्या रानी। 
साईं जी की पुस्तक में लिखी, 
है सबके कर्मों की कहानी। (26) 
साईं ने दुखियों का दर्द मिटाया, 
Sa नीच का भेद भुलाया। 
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राजा आये या रंक साईं दरबार, 
बाबा ने सभी को गले लगाया। (27) 
सब ही हैँ ईश्वर के अंश, 
सबका मालिक है तू एक। 
भक्तो को साईं बाबा ने, 
दी है शिक्षा बड़ी ही नेक। (28) 
साईं किसी को कम नहीं देता, 
न किसी को दमड़ी ज्यादा। 
इसीलिए दुनियाँ का साई, 
जग का सेठ है कहलाता। (29) 
कष्टों की काली छाया Zea है, 
जीवन मे घोर उदासी लाई है। 
घर मेरे कष्टों की आंधी आई है 
आपने क्यों मेरी सुध भुलाई है। (30) 
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अधरो पर मेरे नहीं है मुस्कान, 
घर मेरा बनने लगा है सुनसान। 
करता हूं वन्दना प्रेम विश्वास से, 
सुनो साईं जी अल्लाह क वास्ते। (31) 
रहम नजर करो उजड़े वीरान पे, 
जिन्दगी gam इक वरदान से। 
पापों की धूप से तन लगा हारने, 
आपका ये दास लगा पुकारने। (32) 
न भक्ति न गुण हे मेरे में 
और न कुछ कीन्ही deri 
फिर भी मैं शरण तेरी E, 
नमो नमो हे मेरे साईं Zan (33) 
दुष्ट जनों ने भी श्रद्धा से, 
यदि बाबा तुम्हें कभी पुकारा। 
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सदगुरू साई नाथ जी ने, 
सदैव उन्हे भी है उबारा। (34) 
न धैर्य है न श्रद्धा जिनमें 
डूब जाते हैं वे मंझधार। 
श्रद्धा से साई सिमरन जो करे, 
वे जन हो भवसागर पार। (35) 
मिटेंगे दिल के दुख शोक सारे, 
साईं जी की शरण में आने से। 
मत कर संकोच तू प्यारे, 
नाम साईं जी का ध्याने से। (36) 
यदि साईं नाम दिल से पुकारो, 
सहारा अपने आप मिल जायेगा। 
जो नैया कर दो साई हवाले, 
किनारा आप मिल जायेगा। (37) 
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आपने सदा ही लाज बचाई है, 
देर न हो जाए मन शांकाई FI 
धीरे-धीरे धीरज ही खोता है, 
मन में बसा विश्वास ही रोता है। (38) 
ढोते-ढोंते पापों का भार, 
अब जीवन से गया हूँ हार। 
बाबा मेरी कल्पना. साकार कर दो, 
इस सूनी जिन्दगी में रंग भर दो। (39) 
साईं अवगुण मेरे अब तो बिसारो, 
पाप sel से साईं मुझे भी उबारो। 
करता हूँ पाप, पापों की खान E, - 
ज्ञानी तुम साईं, मै अज्ञान हं, । (40) 
करता हँ पग-पग पर, 
सदा पापों की भूल Al 


>ollection of Late Arjan Nath e नल Digitized by eGangoti 


NI, 
da औँ साई हँ साई छक साई हँ साई हँ साई हँ साई 


MS ET 
इ साई हँ साई है साई हँ साई क साई हुँ साई हँ साई 


साईं कृपा करके उद्धार करो, 
अपने चरणों की धूल से। (41) 
साईं ने उजडे हुए घरों को बसाया, 
पानी से दीपक भी साईं ने जलाया। 
साईं ने ही शिरडी को धाम बनाया, 
छोटे से गाँव में स्वर्ग सजाया। (42) 
भव सागर से मुझे पार SHË, | 
` साई प्रेम दया दृष्टि से निहारो। 
आपका दास हूँ ऐसे ना टालिये 
गिरने लगा ह साई सम्भालिए।, (43) 
साईं जी बालक मैं अनाथ E, 
रहता तेरे भरोसे दिन-रात El 
तू है सवेरा. और मैं रात हूं, 
मेल नहीं फिर भी. साथ El (44) 
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जैसा भी हूँ, E तो आपका, 
| कीजिये निवारण मेरे संताप का। 
साईं मुझसे मुख न ms); 
बीच मझदार अकेला न छोडो। (45) 
साईं कोई नहीं बिन तेरे 
बाबा बन जाओ प्राण आधारे। 
संकर टालो शरण लगालो 
साईं बिन हमें कौन उबारे | (46) 
बाबा तेरे गुण है अनन्त, 
भला कैसे इन्हे गाऊं मै। 
समझ में न आये” साईं मुझे 
किस विधि तुझे पाऊं Ti (47) 
आपके चरणों में बसे प्राण है 
तेरे बचन मेरे गुरू समान है। 
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आपकी राहो' पर चलता है दास, 
नहीं है खुशी, जीवन है उदास । (48) 
आसूँ की धारा है, डूबता किनारा, 
जिन्दगी: में दर्द, है नहीं गुजारा। 
लगाया चमन तो फूल खिलाओ, 
खिले है फूल खुशबू भी लाओ। (49) 
हम इस युग में विचलित हैं बाबा, 
और चारों ओर अंधेरा है। 
दुख के सागर में साईं बाबा, 
बस सहारा केवल तेरा है। (50) 
सभी जीव अपने अज्ञान से, 
जीवन मे पाते $ बहुतेरे कष्ट। 
` साईं शरण से पल भर में, 
हो जाते है उनके पाप नष्ट । (51) 
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लख चौरासी के चक्कर काटे, | 
तब मानुष तन था पाया। \ 
लोभ, मोह, माया के चक्कर मे, 
व्यर्थ ही जीवन सारा गंवाया। (52) | 
बाबा भक्ति, मुक्ति दे दो मुझे, a 
माल खाजाने का क्या करना। ' 
जब मिल जाए सहारा साई का, 
झूठे सहारो का क्या करना। (53) | 
साईं जी कर्म किए जैसे हमने, 
वैसा ही हम फल पाएंगे। 
कर दो कृपा हम पर बाबा, : - । 
हम भी भंव -से तर जाएंगें। (54) | 
देर तो हौँ गई है अंधेर न हो, 
आशीष मिले लेकिन फरेब न हो। 
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दे के टालो या दामन बचा लो, 
हिलने लगी रहनुमाई संभालो। (55) 
तेरे दम पे अल्लाह की शान है, 
सूफी सन्तों का ये बयान है। 
दे दो साई भक्ति का खजाना, 
साईं बाबा करो न बहाना । (56) 
दर के भिखारी हैं मोहताज हम, 
ziee आलम करो कुछ WAI 
तेरे खजाने मे अल्लाह की रहमत, 
सद्गुरू साईं तुम 'हो समरथ। (57) 
साई आए धरती पर देने सहारा, 
करने लगे कयो हमसे किनारा। 
जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, 
साईं तेरा नाम रहेगा। (58) 
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चांद सितारे तुम्हें पुकारे'गे, 
| जन्मोजन्म रास्ता निहारेगे। 
| आत्मा बदलेगी चोले हजार, 
| साई मिलते रहेंगे! हर बार । (59) 
| साईं के चरणों में बैठे रहेगे; 
| दुखड दिल के कहते रहेंगे। 
| आपकी मरजी दो या न दो, 
| हम कहेंगे दामन ही भर दो। (60) 
| साई तुम हो दाता हम भिखारी, 
| सुनते नहीं क्यो अरज हमारी। 
अच्छा चलो एक बात बता दो, 
क्या नहीं तुम्हारे पास बता दो। (61) 
साईं तूने कहा था आऊंगा मै, 
श्रद्धा से जब भी मुझे पुकारो। 
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श्रद्धा से में पुकार रहा हूँ साई, 
देकर शरण मुझे पार उतारो। (62) 
बाबा देरी कर दी यदि अब आने में, 
देर न लगेगी मेरे गिर जाने में। 
साईं आए Ë हम तेरे द्वार, 
सुन लो बाबा अब तो पुकार । (63) 
एक वर दे दो साईं मुझको, 
नित जपता TË, साई तुझको। 
माया के दल में मै फसा हूं, 
निकालो इससे साईं मुझको। (64) 
साई नाम की भीख दे दो बाबा 
मे बनकर भिखारी आया हू। 
नाम लेते जाऊं बाबा तेरा 
साई नाम कमाने आया RI (65) 
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। जपू मै साई नाम की माला, ह 
I गुण सदा मै तेरे गाऊँगा। . 
| साई, साईं, रटते-रटते मै, 
| साईं ही TË मिल जाऊँगा। (66) 
साईं सत्य मार्ग हमें दिखाइए, 
: सन्त सुजान का पाथ। 
पाप कर्म से हमे बचाइए, 
! साई पकड कर हमारा हाथ। (67) 
साई जी नहीं देना है इन्कार कर दो, 
खत्म आपस की तकरार कर sh 
साईं लौट के खाली चला. जाऊँगा, 
बाबा फिर भी गुण तेरे गाऊँगा। (68) 
जब तक काया तब तक माया. है, ! 
इसी मे. दुखो' का मूल समाया है। | 
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कुछ नहीं जानता अन्जान हाँ में, 
अल्लाह की शान तू, तेरी शान हुँ मैं। (69) 
साईं तेरा करम सदा ged रहेगा, 
ये चक्र युग-युग चलता रहेगा। 
जो प्राणी गायेगा साईं तेरो नाम, 
उसे मिले मुक्ति पहुँचे परम धाम । (70) 
प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति से जो, 
करते साई कष्टनिवारणी का जाप . 
स्वयं रक्षा करते हैँ बाबा उनकी, 
आते है बनकर संकट मोचन आप। (71) 
ये मंत्र जो प्राणी निशदिन गायेगे। 
राहू, केतू, शनि निकट न आएंगे। 
रल जायेंगे संकट दुख सारे साई, 
घर में वास करें सुख सारे साई। (72) 
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जो इसका श्रद्धा से करेगा पठन, 
उस पर देव सभी हो' प्रसन्न। 
चिन्ता रोग दोष नष्ट हो जायेंगे, 
साईं कष्ट निवारणी जो गाएगे। (73) 
बन्दे करले साईं जी का भजन, 
अब तू होजा उसमे मग्न। 
तेरे दुख, पाप, बाधा सारी, । 
सभी फिर लगेगे' भगन। (74) 
बाबा मेरे पापकर्मो को माफ करो, 


बुरे कर्मों का लेखा साफ करो। 
साईं शरण आया मेरा उद्धार करो, 


बाबा भव सागर से पार करो। (75) 
जो इस ग्रथ को निस दिन बाचे, 
लक्ष्मी जी घर उसके सदा बिराजे। 
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गरीबी मिटे, उनके पाप करे, 
साईं अपने भक्तों की पत राखे। (76) 
ज्ञान बुद्धि प्राणी वो पाएगा, 
साईं कष्ट निवारणी जो ध्यायेगा। 
ये मंत्र भक्तो कमाल करेगा, 
आई अनहोनी उसकी टाल करेगा। (77) 
साई राम साईं श्याम जपो जी, 
साई नाम मिश्री हे घोल-घोल पी। 
भूत-प्रेत भी TËT सदा दूर, 
साई मन्त्र में साई शक्ति है भरपूर। (78) 
आए E शरण बाबा रक्षा करो, 
साईं भक्तो के सब भडार भरो। 
मेरे साईं नाथ मुझे क्षमा करो, 
मेरे पाप ताप श्राप सब हरो। (79) 


llection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by eGangi 


ई साई ईषि साई Ga झै साई इँ साई Ow ई साई 


=s मिल" 
ई साई॑ अँ साई हुँदै साई रँ साई हक साई ह साई कँ साई 


साईं जी हैं जब हमारे साथ, 
फिर किस बात की चिन्ता। 
साईं चरणों पर रख दिया माथ, 
फिर किस बात की चिन्ता। (80) 
मेरी नैया के हैं साईं खेवैया, 
फिर किस बात की चिन्ता। 
मेरे बाबा को रहती 
मेरी हर बात की fami (81) 
साईं हैं दीनबन्धु दीनानाथ 
फिर किस बात की चिन्ता। 
मेरी लाज है बाबा के हाथ 
फिर किस बात की चिन्ता। (82) 
उनके ऊपर पड़ नहीं सकती 
पापों की कोई परछाई। 
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जिनकी रक्षा खुद करते हो, 
शिरडी वाले बाबा साई। (83) 
श्रद्धा प्रेम से जो भी जन, 
नाम साईं बाबा का लेते हे। 
“पर्वत उनको शीश झुकाते, 
सागर भी उनको रास्ता देते हैँ। (84) 
गाते रहे जो यह मन्त्र अगर, 
जादू टोना भी हो जाए बेअसर। 
इस मन्त्र मे सब गुण है समाये, 
न हो भरोसा तो आजमायें। (85) 
मुश्किल कितनी भी आयें, 
कभी नहीं होना उदास। 
साईं बाबा सब भक्तों की, 
कर देते हैं पूरी आस। (86) 
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हो जाती है दूर सब निराशा, 
मिट जाते है सभी झमेले। 
साईं चरणों मे सदा लगते, 
भक्तो की आशाओं के dar (87) 
ये वचन साईं वचन ही मानो, 
स्वयं अमल करो सत्य पहचानो। 
संशय न लाना विश्वास जगाना, 
ये मन्त्र है सुखो' का खजाना। (88) 
बाबा तेतीस करोड़ देवता, 
गुण तेरे ही गायें साई। 
कोटि सूर्य कोटि चन्द्रमा, 
सब तुझ में समाये साईं। (89) 
चार वेद और लाखो ग्रथ, i 
सब में महिमा तेरी गाई। 


lection of Late Arjan Nath Hang) Rainawari. Digitized by eGang 


ह साई हुँ साई ह साई Ka Dë इक साई कै साई 
प SH साई 


Da- 


da हँ साई हँ साई हैँ साई Wart इँ साई छँ साई 
सहस्त्र लाख योगी मुनि भी, 
भेद तेरा नहीं पावै साईं। (90) 
माया चिन्तन छोड कर, 
साई को दो अपना मन। 
सच्ची कमाई करो सदा, 
जिससे निर्मल होवे तन। (91) 
साईं नाम, साई का प्रसाद, 
और उनकी आरती ये तीन। 
पार लगाते हैं जीव को, 
करते è ब्रह्म मे लीन। (92) 
साईं हरि का रूप है, 
सिमरन करो साईंनाम। 
दुख हरते, सुख देते है 
शिरडी साई भगवान। (93) 
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साईं तेरा मन्दिर बड़ा निराला है, 
मनोकामना पूरी करने वाला है। 
द्वारिका माई भी नही है कम, 
मिटाती है भक्तो के गम। (94) 
भाग्य रेखाएं बदल जाती है, 
साईं नाम भजन करने से। 
गम भी खुशियों में बदलते, 
साई-साई जाप करने VRI (95) 
गृहस्थी, सन्त मुनि जन सभी, 
साईं जी को ही ध्याते है। 
जन्म - जन्म के पाप मिटाने, 
सब साई शरण मे आते FI (96) 
शिरडी वाले साईं बाबा, 
बिगड़ी हमारी बना जाओ। 
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चावडी वाले साईं बाबा, । 
आशा के द्वीप जला जाओ। (97) | 
द्वारिका वाले साई बाबा, 
मेरे घर को पवित्र बना जाओ। 
साईं मेरे घर आंगन से, 
पाप, ताप, श्राप मिटा जाओ। (98) 
गुरूस्थान वाले साईं बाबा, 
मुक्ति का ज्ञान सिखा जाओ। 
हम सब अनाडी è साई, 
जीवन सफल: बना जाओ। (99) 
हे परम पिता साईं चरणों में, 


हमको भी दे दो स्थान। 
बुरे कर्मों को माफ करो साई, 


हम रहे है TË नादान।(100) 
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हे मेरे साईं भगवान। 
दाता साईं तेरे रूप का, 


TË ध्यान करूँ दिन रात।( 101 ) 
साई तेरा नाम प्यारा लागे, 


साई नाम सिमरन करलो। 
पापी भी पार उतर गये इससे, 


लेकर साईं नाम पार उतर लो।(102) 
दिन हो चाहे रात हो, 


` साईनाथ सदा साथ हो। 
चाहे कुछ भी नही' पास हो, 

नाम साई का सदा पास हो।(103) 
ऐसी कृपा करो हर समय, 


मै सदा साईं को ही ध्याऊँ। 
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अपनेपन को छोड़कर, 
साईं ही में मिल जाऊं।( 104) 
साईं तेरी पूजा करके, 
जग में शक्ति पाऊं मै। 
तेरी भक्ति आशीष पाकर, 
जीवन सफल बनाऊं मै।( 105) 
साईं दया करो, कृपा करो, 
क्षमा करो साईं मेरे अपराध। 
साईं मुझे ऐसी शक्ति दीजो, 
कभी फिर करै नहीं पाप।(106) 
इस पुस्तक में है साईं जी का वास, 
साई. दया से ही लिख पाया यह दास। 
साईं उनकी पुरी करें सब आस, 
जो इस ग्रंथ को पढ़े, छपवाये साई दास। (107) 
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इस ग्रथ में हुई भूल यदि मुझ से, 
साई अपना बच्चा समझ करो माफ। 
मैने कुछ लिखा लिखाया नहीं, 
सब किया कराया साईं जी आप।(108) 
माला पूरी हुई मनका एक सौ आठ। 
मनोकामना पूरी हो जो नित्य करें इसका पाठ। 
सदगुरू साईं नाथ महाराज की जय हो। 


जो शिरडी में आएगा, 
आपद्‌ दूर भगायेगा। (1) 
चढे समाधि की सीढ़ी पर 


पैर तले दुख की पीढ़ी पर। (2) 
त्याग शरीर चला जाऊंगा। 


हेतु दौड़ा आऊँगा। (3) 

मन में रखना दृढ़ विश्वास 3 
करे समाधि पूरी आस। (4) 
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मुझे सदा जीवित ही जानो, 
अनुभव करो सत्य पहचानो। (5) 
मेरी शरण आ खाली जाए, - 
हो तो कोई मुझे बताये। (6) 
जैसा भाव रहे जिस तन का, 
वैसा रूप हुआ मेरे मन का। (7) 
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, 
वचन ना मेरा झूठा होगा। (8) 
आ सहायता ले भरपूर, 
जो मांगा नहीं है qu (9) 
मुझ में लीन वचन मन काया, 
i उसका ऋण न कभी चुकाया। (10) 
धन्य धन्य वे भक्त अनन्य, 
मेरी शरण तज जिसे न अन्य। (11) 
मंगलमय प्रार्थना 
सवेषां स्वस्त भवतु, सर्वेषां शार्न्ति भवतु 
सर्वेणां मंगल भवतु, veur पूणा भवतु 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌-“भवेत्‌। 
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तू मेरे पास आकर तो देख, 
` सर्व दुख दूर न करू तो कहना। 
तू मेरे धाम में रहकर तो देख, 
घर तीर्थ न कर दूं तो कहना। 
तू मेरा प्रसाद ग्रहण करके तो देख, 
विचार पवित्र न कर दूं तो कहना। 
तू मेरी उपासना करके तो देख, . 
कर्मयोगी न बना दूँ तो कहना। 
तू मुझे अपने घर में बिठाकर तो देख, 
घर स्वर्ग न बना दूं तो कहना। 
तू मुझे चन्दन का तिलक लगा कर तो देख, 
भागय का उदय न कर दूं तो कहना। 
तू मेरे नाम का कोई ग्रंथ लिख कर तो देख, 
तेरे ग्रंथ को मशहूर न कर दूं तो कहना। 
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तू मेरी ज्योत जलाकर तो देख, 
तेरी जीवन ज्योत न संवारू तो कहना। 
तू मेरी ओर आकर तो देख, 
ध्यान न दूँ तो कहना। 
तू मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, 
सब मार्ग न खोल दूँ तो कहना। 
तू मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, 
तेरा मूल्य न करवाऊँ तो कहना। 
तू मेरे लिए कड्वे वचन सुनकर तो देख, 
ट अपार कृपा न करूँ तो कहना। 
तू मेरे लिए व्यय करके तो देख, 
भलाई के भण्डार न खोलूँ तो कहना। 
तू मेरे लिए लोगों को बोल कर तो देख, 
मूल्यवान न बनाऊँ तो कहना। 
तू मेरी सृष्टि में मनन करके तो देख, 
ज्ञान के मोती न भरूँ तो कहना। 
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तू मुझे सरजन हार बनाकर तो देख, 
सबकी गुलामी से न geta तो कहना। 
तू मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, 
प्यार का सागर न He तो कहना। 
तू मेरे मार्ग पर निकलकर तो देख, 
मार्ग शांति का न बनाऊं तो कहना। 
तू मेरे नाम की महिमा करके तो देख, 
ATE कृपा न करूं तो कहना। 
तू स्वयं को न्यौछावर करके तो देख, 
तेरी यादगार न बनाऊं तो कहना। 
तू मेरा बनकर तो देख, 
हरेक को तेरा न बनाऊँ तो कहना। 


अनन्त कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पारब्रह्म 
सच्चिदानन्द समर्थ सद्गुरु साई नाथ महाराज की जय हो। 
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आरती श्री साई गुरूवर की सच्विदानन्द परम सुरवर को 
जाकी कृपा विपुल सुखकारी दुख शोक भय संकट हारी 
शिरडी में अवतार रचाया चमत्कार से तत्व दिखाया आरती 
जितने भक्त शरण में आये वे सुख शान्ति चिरन्तन पायें 
भाव धरे जो मन में जैसा पावत अनुभव वो ही वैसा आरती 
साई विभुति लगाये तन में श्रद्धा सबूरी जागे मन में 
साई नाम सदा जो गावे शुभ फल जग में शास्वत पावें आरती 
गुरूवार व्रत पुजन सेवा तापर कृपा करत साई देवा 
विविध धर्म के सेवक आते दर्शन कर इच्छित फल पाते आरती 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश रूप में देते दर्शन विराट रूप में 
जय बोलो दत्तावतार की जय बोलो प्रज्ञावतार की आरती 
जय बोलो सदगुरू साई की जय बोलो द्वारिका माई की 
जय बोलो सब साईं नाथ की जय बोलो प्यारे दीनानाथ की आरती 
साई भक्त आरती को गावे घर में सब धन सन्तति पावे 
साईं दास आरती को गावे जग में सब धन सम्पति पावें आरती 
समर्थ सदगुरू साईनाथ महाराज की जय 
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